अब समझे समझ लो प्रदा अरे मेरी रह हू मेरी हान भक्त भगवान में और भगवान भक्त में
रहता है दोनो ओर रोक लेते है 1 दुसरे में कितनी समानता है और गुरु अपने को भगवान
का दास कहता है मानता है और भगवान भक्त का दास अपने को मानता है दोनो 1 दुसरे का
दास अपने अपने को रियलाइज करते हैं कैसा है ये देखो परा हरी की कृपा से गुरु मिलता
है और गुरु की कृपा ऐसी हरी मिलता है कमाल बिनु हरि कृपा मिले संता बिना हरि कृपा
के शब्द नहीं मिलता है और कटी या भगवान मिले जो संत हो ही अंशुला को गुरु कृपा से
भगवान मिलता है भगवान की कृपा से गुरु मिलता है इस प्रकार दोनों में बराबरी हर
प्राण गुरू ज्ञान और गुरु प्राण हर ज्ञान भगवान कहते है मेरा भक्त मेरा प्राण है
और भक्त कहता है भगवान मेरे प्राण मेरी आत्मा है दोनो के साथ मेरी में प्रमाण भरे
परे हर तो है पर अब अंतर देखे अंतर क्या है जो इतनी जीत तो समाज हो गयी और अंतर हर
वो है प्रत्यक्ष गुरु ज्ञान भगवान को दिखाई पड़ेगा वो तो परोक्ष है मरे आप से बच से
गुरु प्रत्यक्ष है हम उसके सामने देखते है बात सुनते हैं उसका पर करते हैं प्रणाम
करते हैं तब तब प्राप्त करते हैं यह प्रत्यक्ष है परोक्ष है तो प्रत्यक्ष में
प्यार होना अब में प्यार होना बड़ा कठिन होता है देखा हम संसार में जहाँ जहाँ प्यार
करते हैं सब देख कर करके उसको देखा फिर प्यार किया कोई वो तर हो गया और जीव को तो
गुरु ही तक ज्ञान दूसरा जीव को तत्वज्ञान कराने वाला पर्व प्रथम गुरु है तब ज्ञान
ही नहीं होगा जब ये की दौलत नहीं होगी तो साधना कैसे करें वो समझते नहीं जो अपनी
पॉटेंट मानव, देश को मिला है कुत्ते बिल्ली कहे पर ये सब क्यूँ हमारे ही भाई बहन
हम भी पहले यही सब जोनियों में भूल चुके हैं ये मानव, देश वर्ग के देवता में कितना
है ये सब बात अगर नहीं समझेंगे बिल्ली ने में और सोने में से पूरा जीवन देते हैं
ऐसे हम करेंगे संसार से प्यार करेंगे आयेंगे धोयेंगे जी करेंगे पाप कमाएंगे नरक
जायेंगे ये हमारी लाइफ का 1 हो जाएंगे गुरु साधना कराबे नंबर 2 गुरु साधना भी करता
है साथ में बैठ कर कराता है ममता इस प्रकार समझाता है की समस्या फिर सारे साधना
कराने में भी पूरा सहयोग देता है और जब उसके शरणागत है तो हमारा योग के भी बाहर
करता है उसी लिमिट में जिस शरणागत अब थोड़ा आराम करें और बहुत फायदा क्या है ये
नहीं मिलेगा ये नाम से तथाइयोभजाबमेहम जितनी मात्रा में हमारी सरणागद्धि होगी उतनी
मात्रा में गुरु कृपा बिलि जरा भी बिल्कुल तराजू है दोनों तरफ 1 साथ हमको अधिक
कृपा चाहिए तो कूल सरनागती करो थोड़ी कृपा चाहिए तो थोड़ी सरना गति करो तुरंत बच्चे
को जो कुल सरनागत है पूरा पूरा योग से बार करती है और जब बच्चा खड़ा होने लगता है
और कुछ कुछ शरणागति कम होती जाती है उसकी तो माँ भी जितने ने परसेंट कम करती जाती
है सेवा संभाल और जब बच्चा अपने बल पर सब काम करने लगता है शरणागति छोड़ देता है बी
की तुम भी के लिए जाओ बेटा अपना काम करो ऐसे ही जितनी चलना गति हमारी योगी के
प्रति उतनी शरणागति के हल उसी लिमिट में भगवान को दे ेगा प्रेम दान भी शुरू करेगा
भगवान नहीं करेगा के परवर जो भगवान के तरह सका मन भागवत से कहा गया 2 से 1 परमाणु
भी कम नहीं है प्रेम नहीं दे सका गोपियों के पास ले जाए यही ब्लड दे जाओ हम को
अधिकार नहीं है अपने ये अधिकार दे दिया है भक्तों को वो प्रेम दे सकते हैं उनके
पास बड़ी लिखी टोपियों के शिष्ट बने खुद पर तब प्रेम प्राप्त कर सके इसलिए इन
कारणों से संत लोगों ने भी लिखा है विराग से अधिक राम कर दासा और भगवान ने भी कहा
है मभकतस्वेभकतादेवे भक्त तमा बता भक्त मुझसे बड़ा है मोते अधिक संत कारी लेके
भगवान गुरु को बड़ा कहते है और गुरु लोग भी संत लोग भी गुरु को बड़ा कहते हैं ये
दोनों तो बड़ा इसलिए है की ये सब काम हमारा करता है भगवान ये सब काम नहीं कर सकते
है बस यह रीजन है और कोई बड़ी चीज गुरू में है ऐसा नहीं अरे भगवान ने अपना ज्ञान
अपना कहा से लाये चीज तो वही है भगवान के पास है लेकिन वो देने वाला गुरु है उसका
यह सान हम इसलिए मन से इस नियम को बड़ा कैसे भगवान की भक्ति न भी करो और खाली गुरू
भक्ति कर लो तो भी वही फल मिलेगा जो भगवान और गुरु दोनो की 1 साथ लेकर बराबर भाव
रख कर के भक्ति करने से जुता केवल भगवान की भक्ति नहीं हो भगवान की भक्ति केवल करो
तो उसका यही फल मिलेगा की गुरु मिल जाएगा बस और चुने तो बिनु हरि भक्ति भी हो गुरु
भक्त बिना हरी भक्ति के भी गुरु भक्ति से काम बन जाएगा भगवान का भाग वर्तमान तो
गुरु भगवान अभी तक कहा साक्षात प्रधान तुमसे लोगे पर विमियाेलोगोया मन्यते नरम हम
लोगों की तरह मनुष्यों की तरे वो महा पुरुष व्यवहार करता है वैसे ही हँसता है रोता
है रोता है गाता है खाता है पीता है सब कुछ वैसे करता तो हम लोग मनुष्य ही मान
लेते हैं ये महान अपराध है को साक्षात भगवान है तचमेत्जनेसूत्र नारद का भाग नारद
जी ने सूत्र में 1 सूत्र बनाया है तकवे भगवान और महापुरुष में देव का अभाव है
बराबर नहीं देखो कोई कार चला रहा है और शराब की तो कभी इधर काट खाती है कभी इधर
खाती है और वो शराब में पिता होश में है तो जब देखता है की ड्राइवर बहुत बतमीजी कर
रहा है शराबी के तो कहता है मैं जाता हूँ लाता है उसी प्रकार यह जीव माया पत्र है
3 बुल के अधीन है इसलिए वो कार कोई टकराता है हो गया वनवासी तो भगवान कहते है लोग
तेरी छुट्टी कोई नहीं रह गया है जी भगवत प्राप्ति कर ले फूल शरणागत हो जाए इसके
बाद जी कुछ रे करेगा क्यो करें क्यूँ क्यूँ आनंद कुछ भी करेंगे जो को आनंद के लिए
क्या इसलिए आनंद मिला नही तो को आनंद मिल गया वहाँ पुरुष हो गया भगवत प्राप्ति हो
गयी माया निमित्टी हो गया दिव्या से मिल गया कुछ कर क्या कर रहे हो अब करना
तुमहारा कृत कृत्य हो गए कृत कृत्य माने करना कृत माने अब करता वरना नहीं खड़े खड़े
हुए को बैठे जो कुछ करेगा जो ले बोल बोल चुप हो गए तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए
जैसे ऐसे शो का पड़ते है क्रू है लाभ है परी है भी है की है कर रहे हैं जो कर रहे
हैं मार भर कर रहे हैं शादी प्यार कर रहे हैं हजारों बच्चे हो रहे है सब कुछ कर
रहे हैं हमसे और आगे कुछ नहीं करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं उनके बैठा हुआ
ड्राइवर है जो भगवान वो कर रहा है वो है जो कुछ नहीं कर करेंगे कुछ करेंगे या
पुरुष ही कराएंगे वो ही कल्याण के लिये ही करेंगे अपना उनका कोई कार्य बाकी नहीं
है कार जिसका अपना कोई काम नहीं वो दुसरे के कल्याण के लिए ही कर्म करेगा और सब
तरह का कर्म करेगा जैसे जीव का कल्याण हो राजसी कर्म हो 7 के कर्म हो तामस कर्म हो
कोई कर्म हो जीव कल्याण के लिए और सब कुछ करने को तैयार किसी प्रकार जीव का कल्याण
हो जैसे रोते हुए बच्चों को चुप कराने के लिए पचीसों प्रकार के उपाय करती है जी जी
वाले खिलौने दिखाती है कभी लड्डू दिखाती है कभी छाती से लगाती है कभी यो जो हिलाती
है 50 तरीवे करती है नारी के बच्चे का रोना बोला बहापुरुषरूपी हमारी माँ है जो जीव
को परमानंद दिलाने के लिए अनेक प्रकार की तकलीफें करती है कुशारमतकररीहै हमारे
समान व्यवहार करती है वरना वहाँ को देखना नहीं चाहिए हम हमारी और पुरुष ने देखा आप
जब इतने गन्दे व्यक्ति को देखा जब हम लोग बने के ढेर को नहीं देखते अगर करे तो हम
तो उससे बात कर हमको कैसे देखा देखने के बाद भी किया बात किया इतना बड़ा सौभाग्य
हमारा जिसके पीछे पीछे भगवान दूध से हम से बात करता है अरे हम को चिपटाया भी हो
गया संसारी देख घंडे व्यक्ति को चिपटाने को क्या अगर कदर में बैठ जाए बच्चों आ रही
हो शरीर से ना हो सकुड़ता है और हम जिसका सर्वत भगवन लाभ भगवत भगवत विषय के 24 घंटे
है तो हम गंगो के साथ कुछ भी व्यवहार करे पर रात अगर इसकी कोई भी रियलाइज करे तो
उसको भर्ती भी नहीं करने की आवश्यकता लगवतप्राप्तीहोजाए और गुरु इन दोनो में कोई
रेल नहीं नारंजी कहते हैं वो हरी भक्ति गुरु भक्ति से ही मिलेगी भगवान श्री भक्ति
से नहीं मिलेगी गुरु की और भगवान की विक्चर भक्ति करो ये सबसे बढ़िया रास्ता है
हमारा पर्सनल सिद्धांत है दोनो को मिला कर 1 साथ चलो खाली की भक्ति मत कहो क्योंकि
उसमे कहीं कुमारी बीमार बीमारी पैदा हो गयी तो नामा बराबर जाएगा और वोटों को साथ
लेकर चलोगे तो संभलते हुए चलोगे भगवान लीलाओं का को सहयोग मिलेगा जल्दी लगेगा
इसलिए प्रारंभ में ही या की बोल तो समान है समान बन करके यह देवे परा भक्ति बेवक्त
के अनुसार 1 साथ भर्ती करो ये आवाज है
